न्ड पराग 


(मेथिढो: कवितासंग्रह) : 


रचयिता 


श्रीरमानाथमिभ्र 'मिहिर' 


प्रथष संस्करण : फरवरी १९७२ 


(०) : रचयिता 
` प्राप्ति स्थान : मेथिली ग्रन्थसाला प्रकाशन, 
हनुमानगंज, मिश्रटोल! 
दरभंगा । हे 


मृल्य : चारि टाका 


करः खोधूरेत्राळा ; 
जिजिला शेत, राजकुमारगंच बर्स; । 


अनु कबरिका 


लोकक ठेलम ठेल 
अगहन 
एना किये ई भऽ रहलइये 


ई सब एहिना भेल करे छइ 


सब कहुँत अछि बाह बाह 
की सब वढ़लइ 


कोना कहू मन केहेन लगे यै 


. खूब लुटे जो" 


छतिया 
हमरा होइए जे ' ' 
ई खबटा थिक कसि . 


` आब हमचिन्दैतछी 


कागज, छपाइ ओ पाठकक महगीक कारणें मेथिलीमे 
पुस्तक छपौनाइ साधारण साहसक काज नहि, ताहूमे कबि- 
वाक पोथीक तं बाते भिन्न अछि । श्रोता भेंटि जताइ, तालीक 
गडगडुहटिसँ कान भरि जेत किन्तु पुस्तक किन निहारक 
तबथा अभाब । 

प्रस्तुत पुस्तकसे पूवं हमर दुइ:गोट -कविता-संग्रह एवं 
दुइ गोटकथा-संग्रहक छोट-छोट पुस्तिका भपने लोकनिक समक्ष 
- आाबि चकल अछि । 

एहि संग्रहक अधिकांश कविता/मे बिलीक विभिन्न पत्रर 
पत्रिका लो अनेको मंच सँ श्रोता ओ पाठक के सुनबाक ओ 
पढ़बाक लेल भेटल छनि । 

कतेको आत्मीय श्रोता ओ. पाठँके कँ रांग्रैहक कारणें 
खमस्त रचनाक एकठाम पुस्तकाकार. प्रकांशितेःकरक हेतु 
विवश होमय पड़ल अछि । लेखनसे लय पुस्तकक प्रकाशन मे 
आचाय शोपुरेन्द्रधा सुमन! एकै पूज्य” पितृग्ब 

श्रॉर्चन्द्रनाथमिश्र 'अमर'क जे सहयोग व्राप्ते ? भेल भछि 
तकर मूल्य धन्यवाद सन हल्लुक. ठाव्दर्से नहि व्यक्त कयल 
था सकछ । एहि दून्‌ गोटेक हम जीवन भार आभारी छिऐन। 
संगहि श्री भूपेन्दझा (मिथिला प्रेस)क प्रति सेहो क्ृतश्वता 
शापित अछि जनिक अथक परिश्रमे ई अपने लोकनि धरि 
बहुंचेबामे सक्षम भऽ सकलहुं अछि । आशा भछि, हमर सह” 
दय श्रोता झो पाठक एहि पुस्तिकाक स्वागत करताह । 
“र लया, बिनीत- | 
१९-२-७२ भोनिहिर 


प्राचीनकालिक ,'शब्द'क, परिभाषा कर्णेन्द्रिय... मात्र 
ग्राह्म भने .मानल जाइत रहल हो, किन्तु आजक वैज्ञानिक 
यगमे जखन ध्वनिके प्रकाशमे परिवतित करबाक यान्त्रिक 
क्रिया प्रशस्त भेल अछि, तखन काव्यक श्रव्य-दश्य विभाजन 
स्वतः सुसंगत कहल जायत । 


यदि: काव्यकेः श्रव्य दृश्य दू भेद संगत, तँ कविताके- 
जे मात्रा ओो''लयक आश्रित अछि - “पाठ्ये गेये च सम्मतम्‌” 
दुइ प्रकारे विभाजित करब असंगत नहि । किछु. कविता 
एहून. होइछ जे पढ़ल जांइछ, शब्द श्रवणसँ विशेष अर्थचिन्त- 
ने द्वारा सहृदय संवेद्य होइछ । किछ कविता एहन होइछ 
जे सुनले पर, छुंद-लयक स्वर-विताने पर, प्रीतिप्रद होइछ ॥ | 

किन्तु-प्रकृत कविताके पाठय ओ गेय दूह विशेषणक 
कसौटी पर, कसने ओकर सुवणेत्व सिद्ध कैल जाइछ ।,'हेम्नः 
संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा! कालिदासक एहि 
उक्तिमे एखनहु ककरहु वेमत्य हो, से बुझना नहि. जाइछ । 


प्रस्तुत कविता-पूस्तिका नव पीढ़ीक हुस्ताक्षरी निक 
सुबिदित कत्रि एवं मातृभाषाक साधनामे संलग्न सुपरिचित... 
श्री रमानाथमिश्र 'मिहिर'क रचना थिक । एहिमे उल्लिखित 
अनेको कविता कविसम्मेलनक मंचसें प्रशंसित होइत रहल 
अछि, कविताक कतोक कड़ी लोक-कंठमे गुंजित होइत रहल 


अछि। किछु एहनो रचना झछि जे पत्र-पत्रिकाक साहित्पिक 
स्तम्भके' विन्यस्त-प्रहास्त कऽ चुकल अछि। 'पाठये गेये च 
सम्मतम्‌' दूह प्रकारक रचनाक संनिवेश एहि संग्रहमे भेल 
-अछि जे कविक कीतिके निश्चय प्रशस्ति देत । 


कविता यदि कविभावनाक बिम्ब थिक तें भो युग- 
समाजक गतिविधिक प्रतिबिम्बो थिक । यदि प्रकृतिक रम- 
णोयता कविताके प्रेरित करेछ तँ समय-समाजक विकृतिक 
रुग्णता कवित्वकें किछु कम नहि उद्वं लित करैछ। एहिमे 
तात्कालिक समाजरीति ओ राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमे किछु 
एहनो वेकारिक प्रसंग अछि जकर व्यंग्य-बोध श्रोताके तरं- 
गित करेछ । ; 


'उपराग'मे उपालंभे नहि, अनूरागोक राग-रंग अछि। 
विकारग्रस्त समय-समाजक परिहासे नहि, रसात्मक व्यंग्योक 
तरंग अछि। | 

एहिना आगहुँ विरागक आगिए नहि राग-अनुरागक 
रसभाग सेहो संपृक्त होइत चलओ, दुत्कारहुमे सत्कारक प्रकार 
चलैत रहओएहि. इच्छा-प्रतीक्षाक “संग रचयिताक प्रति 
शुभाकांक्षा जे_'वर्घस्व काव्यं बिमली कुरुष्व' । 


साशीराशि - 
शर सुरे द्रा 'सुमन' 

“स्वदेश” कार्यालय, दरभंगा । . 
महाशिवरात्रि ( १६८२ ) 


पु" 


लोकक ठेलम ठेल 


बढ्ल जाइ छइ लोक देशमे घटल जाइ छइ तेल । 
घरमे लोटा एक्के टा छइ बेटा छैक अलेल ॥ 
` गामे गामे गेल सबारी कते चलल छह रेल । 
बाहर भीतर देखब तैयो लोकक ठेलम ठेल ॥ 
घरती परती बाँच न सकलइ आने बचलइ गाछी । 
खुश पर बान्हळ छै औखन गाइक संगहि बाछो ॥ 
बृद्धि विवेको घटलइ लोकक क्रोधे टा छइ भेळ । 
बढ्छ ज्ञाइ. छइ लोक देशमे घटल जाइ छइ तेल ॥ 
बाप छलइ एसकरुआ बेटा तकरे छइ सतभैञा । 
देखि घरक. ईै हाळ विकल छइ मुखल पेटे मेञा ॥ 
झगड़े टा पसरल छइसबठाँ अपना मे नबि मेल । 
बढ़ळं जाइ छइ लोक देशमे घटल जाइ छइ तेल ॥ 
चौकी टूटल फेकले छइ आ भूंखश छइ संतान | 
राति कोना कऽ खेपव बौआ ! देखब फेर बिहान ॥ 
पूछे छे संतान पिता सं हमरा की अछि देह १ 
बढ्छ जाइ छइ रोक देशमें घटल जाइ छइ तेढ ॥ 


(७) 


चोर उनका बदरू जाइ छइ, वटड जाइ छइ थाना । 
रूप पुरुष केर मौगी सन छइ मौगी केर मर्दाना ॥ 
जौँ -हर्‌इ - रफ्तार “येह ते देखब आगू खेर । 
बदळ जाइ छेह को६ देशमे घटक जाइ छइ तेल ॥ 
चिन्ता छह मन्तान६ सबके आ मरोस भ्यावान | 
देशक सोझा ठाद समस्या परिवारक कल्याण ॥ 
चिन्ता में संसार पडळ अछि बौ गति ई रहि गे । 
पढ़ठ हाई 5३ शोक देशम परड जाइ छइ तेढ ॥ 
धातो ओ भाडाश हमर मिक ई देळक विज्ञान । 
आबहु चेती ळक विश्‍व केर झर वह करी निदान ॥ 
घर्तमाने कौ देखि *हुझ छौ कळ मविष्यद्ध ठेड | 
बदल इ छइ डोक देशमे घटड जाइ छइ तेछ ॥ 
माइक“गभक शश ५७ इइ कह माब ई बात । 
को अछि राखळ हमरा खातिर हो चयने छी काव ॥ 
देखि रहल छी सन्ध्या दूनू भुल छी रहि गोळ | 
बढ़ छू जाइ छड लोळ देशमे घरळ जाइ छइ तेळ ॥ 
छुच्छ देव दुअर ताढि पर हम नहि जोबि सकेछ ] 
दूषक बदला पानि कोना हम पोबि सके छो ॥ 
(ता खट छबि चान पाण सं 'सैयो जि भो फ्रेंड | 
बढ्छ जाइ इइ रोक देशे घटड जाइ शइ तेछ |] 
[ स्थनहकाल-... ३. १२.४७ 


( €. 


अचहय 


अगन मासक राधा छृथि जा कृथि इ बढ़ मसहूर । 
रहे लङि सब क्गौचूरम पूर ॥ 


संबहक आइन हरियर चूरा 

के पृष्ठेत अछि खुद्दो गइ 

सरहर्मी सन मोट दही पर छाइडी आहि परिपूर । 
रहे अछि रब वमी चूरम चूर ॥ 


साग सुरूम सरिसब छइ सबके 

धोती हीनो मवके मबके 

छातो$ हाइ क्पे छनि जाड़े चाही तनिक तूर । 
रहै अछि सव कयौ चूरम चूर ॥ 


सदरा धानकु माठो नळके 

कुतरुम लाळ तिमन छइ तपते, 

रस कुसियारक मे शुभ आ नया चढ़ा गढ़ । 
रहे अछि सब क्यो चूरम चूर ॥ 


( ६?) 


सबहक भाड्न देखब सुरही 

बेसर घरमे ढों दों बुढुही , 

घुथरीमे ल्य चूडा छोंडा मेळ माय स दूर। 
रहे भछि.सब क्यौ चूरम चूर | 


बाडी देखब नार टाल के 

ऊंच नीच सबहक कपार के 

कम्मह ओई देछ भोर 'मे. बान्हर पराती सूर | 
रहे अछि सब कयौ चूरम चूर॥ 


बाडी झाड़ो जे क्यो कोड़य, 

से तरकारी सब दिन तोड़य, 

ओकरे घर मे 'आल कोबी सञ्ञमनि भाँटा मूर। 
रहे अछि सब क्यो चूरम चूर॥ 


[ रचना काल २७-१२-७८ 


ब्ला 


हो एना किये ईं भऽ रहलइ यै 


एना किये ई भऽ रहलइ थे १ 
बन्धु बन्धु मे झगड़ा झाँटी खून ख़रापं कऽ रहर ये, 


~ 


एना किये हे भड रहलइ ये ९ 


बेटा लइ छे घूस माय सं, खर्चा बेसी छैक आय स - 
बेटीक बाप कनै छै नोरे, कोंढ करेजो रऽ रहल य ` 
एना किये ई भऽ रहलुइ थे हँ 


सब सें सब बुधियार बनछ छइ ई सम्याना किये तन छह 
तेय बिरड़ो तोडि खसौतइ से लच्छन सब धऽ रहरइ ये 

एना कयि ई भऽ रहृलह ये है 
सब विषधर छै विष सं मातर, ककरो वश मे क्यो ने जॉतळ 
सुरसा सन केर पेट बढ़ोने सब पेट मे छड रहलूई य 

एना किये हे भऽ रइलइ य ! 
तोड़ फोड़ केर होड़ चळळ छइ, घाव पैष बर्तोड़ बनु छ 


सहनशीर जे छैक समाजक तकरे दुगति क रहलइ य 
एना किये हे भ5 रहर ये £ 


(११) 


कयौ ने सोचइ देश ककर छै, लच्छन पहने जकर तकर छह 
भोगक रोग अकड़ने सबके सब अपने मे कऽ रहळड ये 
एना ,किये* है भऽ रहल्ह ये १ 


चढ्लइ दुनियाँ ऊच चान पर, सूतळ छह तेयो मचान पर 
फोट फाट स बूझि न सकबइ कोना कतऽ से कऽ रहलइ ये 
.एना कियद भेऽ रहल ये १ 


ताळाबंदी नालाबंदो, काव . करय सब मन्दी मन्दी 
दोषारोपण करय होक ई आ लोके तं कऽ रहरूइ ये _ 
t | >, > हि 

एना किये ई भऽ रंहलूई ये ९ 

सबके “सब उपदेश छंटे छइ आ सब तरे तइर कटे छे 
सागर.स जळ गेल गगन मे आ पुनि सागर छऽ ' रहलइ ये 
एना किये ई. भऽ रहलइ ये १ 


; [रचनाकाल- १४-५-८१ 


` इसब पढना भेल करे बइ 


हैं -सब “एहिना मेळ करे छइ । 

डढहन उपदर अपना पन मे सब के सब बयो देल करे छइ 
है सबं एहिना मेलू/करे छह ही 

राभनीति-मे उठा. पटक छइ, आजुक युग केर ळटर्क चटंक छइं । 

नेतां सब अपना मे छढ़ि कऽ लोकक सोझाँ खेळ करे छइ । 
है सब एहिना मेढ करे छइ ॥ 


जे भुसकोल जते पढ़बा मे अपन दोष अनका मढ्वा मे 
बढ़िकय जे सब देछ परोक्षा से सब पढिने फेळ करें छइ। 
ई सब एहिना भेळ कर छइ ॥ 


बस न किनहुँ लेवक़ ही प्चेस्टघार न सेबक चाही 


भना लय सिद्धान्त ठीकै, आ संब अपने लेक करे छइ | 
इसिस एहिना भेळ कर छह । 


पिता कपूतक टका गनाबय, कन्यागत केर ठोंठ दबाबय 


तौनीतर मे हाथ मिला कऽ दू नम्बर मे सेल करं छह | 
इं सब एहिना भेळ कर छह ॥ 


(६१४३४) / 


भादर्शक जे ढोळ पिटै छइ सब सं बसी वेह ठर छ 
पुछैनी झगढा छे कयने मोका पढ़ने मेल करे छा | 
ई सब एहिना भेर करे र| 


बाप ज्ञकर नामो भिवमंगा तकरे बेटा पहिरे अंगा 
खकरा रोटी मोन न जुइइ तऊरे लोहिया तेल ढरे छइ। 
ई सब एहिना भेळ करे इइ॥ 
जे छळ कहियो दाती नामो, तकरें पूतक छइ बदनामो 
रूछमो केर ई चालि विचित्रे कोःइरी दऽ चल गेळ करे इइ। 
ई सब एहिना भेळ करे छइ ॥ 


[रघनाकाल-- ११-६०८१ 


( १४.) 


सब कहेत अछि जाह बाह 
सब देलि कहै भछि वाह | वाह | 
नहि नेटि रहल अछि जगक थाह। 
सब अनके बूझे अछि प्रसन्न 
झा अपने सब भछि मेल सन्म 
नहि बूशि सकर क्यौ मनक भाह 
सब देखि कहे भछि वाह बाइ । 
सब रहय अभावे अस्त स्वस्त 
नहि बस्तु कोनो टा छेक सस्त 
देभोत जते से तते मस्त 
अपहरण करय कहुना भानक 
तें ढगा रहरू अछि घूमि गस्त 
तौसो मे सरिसो फेटि फाँटि 
अएना के भपने कब उफाँटि 
कहि रहर बात शहि छोडि छाँटि 
नहि रेषक छह ते जाइ-चाह 
खरा देखि कहे जछि वाह! वाह! 


( १६४): 


बतियाँ के दुनियाँ देखि रहर 
दुनियाँ के बनियाँ जोखि रहर 
FF तरें' घुनियाँ के” धुनि रहरू 
खुनिये के खूनी ताकि रह 
है देखि देखि कय जग. तवाह | 
सब देखि कहे अछि वाइ. ! वाह ! 
बेटा केर. बाप सिया बढुआ 
आं बात करथि लटभा _छडुमा 
नहि मेटि सके अछि... हुन: थाइ; 
सकः देखि कहे. अछि वाह.! . वाह |! 
. रोगी अछि रोगे मरक लेह 
| भोयो अछि 6 भोगेः: करक चलेछ 
योगी अछि योगे"' ' करक लेळ . 
संब” लगी 7 रहर” अछि ताळ मेल 
छ्थिं गायक भेटल वेरा 
„~ ८. > संब"सूनि कहे अछि वाइ | वाह | 
अ [रचनाकाल--३०-३-७६ 


ड I, I ENN न 
tHE! कु ie |” 2 १ 
is 34 । 


(१ १३६) 


als तक्ता MM, 


C3 _ & A 


की' सब बढ़लडइ 


योगी बढ्ल भोगी बढ़लइ - 

घर. घर देखू रोगी बढुलइ । 

नेता आ अभिनेता बढ्लइ, 

खेल खेलाडी हुतो बढलइ ॥ 

सइ मे कते विजेता बढ़लइ | 
गाम राम मे झगड़ा बढ़लइ = 
तइ' मे ` बहुतो ढवरा बढ़लइ, 
टीचर बढ्लइ फीचर बढ्लइ 
निरबंशा केर वंशो बढलइ ॥ 

खाना बढल पोना बढ्छ - 

डाम ठाम करखाना बढ्लई 

चोर उचकछा थाना बढलईइ 

रंग विरंगक बाना बढ्लइ ॥ 
सौदा बढलइः बीड़ी बढल - 
ब:ळ< घिगरोकाः घराडी बढुल्ड ~ 
चेढा/:% आर? चपाटी बढल् = 
राजनीति, पे पाटो बदलइ ॥ 
अ ९०६ रे “क 


(६७) 


ताछा.. बढ़लइ 
मुंह दुब्बर के 
पहिने पथे क्यौ 
गामे गाम 
भेदो बढ़लइ 
जकरा तकरा 
चाहो बढलइ 
घुसहा सवके 
पोथी बढलइ 
मरबा खातिर 
नंगा बढ्छ 


साभी बढ़लह - 
दायी थढलट्ट 
क्यौ ताडी ~ 
शराबी वढलइ 
सुखिया बढ्छ दुखिया बढ़लइ - 
गाम गाम मे मुखिया बढ्डइ, 
रक्षा खातिर सेनिक बढ़लइ ~ 
खुन खराबी दैनिक बढलइ़ 


महगौ सव सं आगाँ बढ़लइ ) 


भावो बढ्छ - 
घावो बढळइ 
पानो बढ़ळइ 
सानो बढ्ळइ | 
पतरा बडुलइ - 
खतरा बढ॒लइ - 
दंगा बढ़लइ, 
गाम ~ गाम मिखमंगा बढ्छइ । 
पासो बढ्लइ फेलो बढुलइ = 
रेठो बढ्झइ जेहो बढ्लइ 


( १८ ) | 


प्र ] ॥ 
बढ्छइ ' भोहो . बढ़लइ, 


इहो ॥ 

चीनक संगे रूसो बढ़ेछह । 

सोना बढुछइ चानी बढुलट्ट र 

विलटौभाक जनानी बढ्छ 

घर मै भूजी भाङ मुदा नहि, 

बाहर बेस फुटानी बढूलइ। 
मानी वढल्ह दानी बढ़लइ = 
ज्ञानी आ विज्ञानी बढळइ। 

सैतानक सैतानी गढ्लहू, बैंमानक बेमानी बढ़लइ | 

नेताके नादानी बढ़ल३ - 

मत दाता के फानी पड़लइ 

युवतीक देह जुआनी चढ़लइ, 
चिएलर जकाँ गुमानी बढ़लइ । 
लोभी | बढ्लइ पापो बढुलडू 
चोरी आर: चपाटी  बढुल्ह 
वहुतो ठाँ , उतपाती बढ्लइ 

ओजी बढ्लइ खोजी बढदूलइ , 

रोजी आ मनमौजी बढ़लूई । 

पाटी बढळह॒ पाटा बढ़लह । 

बेना बढ़लह, वांटा बढ़लड़ । 


बिड्का बढ्लङ टाटा नढ़लइ, सरकारो के घाटों नदृढङ । 
( १९ ) 


हस्टम गहरु खसन गल 
सरकारो फेर. कण्ट 5 
होट पेष फे सिस्टम गढ़लइ, तकरा संगहि दुस्टम बढ्छइ । 


रौदी बदछइ दाही  बढलइ - 
गामे गाम तंवाही बढलंइ 
चुट्टी बढ़ पिपरी बढ़लह, घर-घर मे विष पिपड़ी फड़ कई । 


अण्डा बद्ल ण्डा बढ्लइ - 
नगर -नगर पे गुण्डा बढ़लइ, 

मोछ मुडा मोछ मुण्डा बढ्लइ तीर्थ वर्थ मे पंडा .बढ़लइ 
दासी बढ्र नासी बढ़लइ मेथिळ सत्यानासी, बढ़लइ ॥ 
[ स्चनाकाल २६-२-८० ] 


कोना कहू मन केहेन क्षगेये 


जहिया चटिया छलिये अपने, संग दस हीरो रहिये रखने 
बाटे घाटे झगड़ा करिये आब ने, कत्ती क्यो अभड़े ये । 
कोना कहू मन केहेन रगै ये ॥ 


जापक वाल पर चले फुटानी, भुसकौलक हम करी जुटानी 
तकरे फल ई भोगि रहर छो, आ रहि रहि से मोन पड़े ये | 
कोना कहू मन केहेन रगै ये ॥ 


जहिया कुमो पोनक तर छल, तहिया मोन कते चर फर छळ 
कुसी चल गेल फुती चलग़ेल सुमरि सुमरि से नोर खसेये । 
कोना कहू मन केहेंन लगेये ॥ 
जहिया हमह डिएळी रहिये, खालो सबके गप्पे कहिये 
रुप्पे - रूप्पे फंकिये किसमिस फुटहा कहुंना एखन भेटेये । 
कोना कह मन केहेन छगेये ॥ 


७ घो > 
पूसक कैञ्चा खब पिटलिये, अंगूरक रस खुव घोंटल्यि 
हट त्रि 
आव जुड़य नहिं माड़ पिये लय तखन कहू मन की सुमरेये । 
हि ~ % १ 
कोना कह मन केहेन लगैये ॥. 


(२१) 


दादा अजेल तकरा बेचल, जे जत्तहि छल तकरो फेकल 
आगाँ पाछाँ किछु ने देखल एखन कोनहुना पेट भरेये । 
कोना कहमन केहेन लगे ये ॥ 


घिए पुता टा केलिये अर्जन, बेर जख़न छळ कयळ न वर्जन 


झगडा झाँटी सदिखन सग से आ ते पर सब रगड़ करेंये। 
कोना कटू मन केहेन लगै ये ॥ 


मुह रटकोने कहरूनि झाजी नाग कहै सब हसरा पाजी 


हि ७/ ७/ > स 
सुमरि खुमरि ओ बात पहिका आगाँ पाछाँ खुब घुझे य। 
तखन कहू मन केहेत लगैये ॥ 


[ रचनाकाल १-७-८१ 


जकरा जै ठाँ जेना मेटे छो, खूब छुट जो 
खूब छट जो, खूब छुटे नो । 

छाभर - जीभर देखे जै ठाँ, खूब संटै जो 
खूब संटे जो, खूब सटे जो॥ 


? 


हऽर बहय से खडढ़ खाय आ बकरी हेतु अंचार । 
घरबेआ छै सुकला रोटी पाहुन हेतु संचार ॥ 
जकरा लगमे सत्ता मेटो, बेसल मे किछु भत्ता मेटो, 

तक्रे तरबा खूब चंटै जो, खूब चंटै जो. 


बाप दरोगा थाना पर छौ, बिल्ली मे छौ नाना 
: बैंकक मालिक तोंही टा छै, तोरे छौक खजाना 
इवलदार सब खबरदार हो, दूर हटे जो, दूर हटैजो, .. 


अपने चोर डकैत बने छे, अपने थानेदार । 
अपने टीका बाँटि रहल छे, अपने ठीकेदार ॥ 
अप्पन मोडा अप्पन 'कोठी' खब भरेजो,खूब भरैजो 


३) 


जनक कतेको पूछ, कतेको टूटर छन में । 
चनछ कतेको 'रूल”ः कतेको जटळ छन मे ॥ 
> 
राजघाट पर सप्पत खा-खा नाम रटे जो,नाम रंटैको . . , 


भोटक बल पर तोहर लम्बा कोट 'सियेलौ । 
लोहा सिमटो गिट्टी खा खा देह मोटेली ॥ 
गादी छौँ पंचवर्षा भेटल, खेल करेनो, खेल करेज्ञो*** 


जनता छौ बेहाळ तकर नहि रोच करें जो । 
पोता पोती . परपोता केर सोच करे जो ॥ 
गगन विहारी नेता छे तौ दूर करेजो, टूर करैजो .... 


“अपना चाही मोजत भारी, देश ऊ खातिर ओज्ञत जारी | _ 
नगद नरायन चाही अपना; पत्नी खातिर चाही. साड़ी ॥ 
देशक उन्नति करबा खातिर पेट कटे जो, पेट कंटैजो .... 


>> 


नेता ओ अभिनेता दूनू खेळ करे छे । 
छुच्छे भाषण दैक, -योज्ञना फेल करे छे ॥ 
द ऽकऽ सब अधिकांर कोनहुना कार कटेजो,काल कटैजों 


समा मंचपर भीषण भाषण राताराती घे'ट करे जो'"" 
>) _७: > >७ २. 
जकरा जैठाँ जेना भेटे छौ खुब छुटै जो, खुब छुटै जो ॥ 


० 0 पार 


( २४ ) 


| खुनियाँ 


खुनियाँ छथि खुनियाँ, सबदिना खुनियाँ । 
सैकड़ो बेर खून पचा गेल छथि तैयो छथि एहिना ॥ 


6 
अनथ होइत अछि अइठाम 
ओतेक लोक एतेकटा समाज 
कृकरो प्रता नहिं 


कनियो कानाफूसी नहि) क्यो ने थुझि सकल 
थाना पुलिस करहुं किच्छु ने 
किएक शोत पंहसीसियन 
किएक भता दारोगा जी 
किएक हेत पंचैती आ के बनत पंच १ 


जनैत छेह ओकर बाप, को जनने हैत मरय काळ ओ अपने 
आपने तँ गेवे कवळ, भोगेत छैक बाप 

शाब ओहो नहि जीतैक = 

झा एही शोके ओकरो लेब छिखेल छैक । 


(२१) 


गर्दनि काटि देलकैक' गर्देनि, 
भोथहा हाँसू सं 

जनमैबाक दण्ड भोगैत रहोक बाप 

छौँ डो रैक वेस कविकाठी आ कहबेका 
केने हेतइ कोनो बेभिचार, वा कहने हेतइ कोनो उझट कथा 


ककरा लग जेतह बाप, जा के देतैक गाबाही, 
सुनेतैक के दद, अल्गोत के कल्ला, 
परोपट्टा मे के अछि मर्द १ 
बड़का-बड़का हाकिम आ नेता, डरे रहे छइ सर्द 


खुनियाँ छइ खुनियाँ 

जनेथिन उगलाहा दीनानाथ ~ 

आ जनथिन सम्पादक. ज्ञी 

जनने हैत ओ छोड़ा, कि जनतैक ओकर बाप 


सुदा बाप ओकर यह क हैत छैक जे- खुनियाँ छइ खुनियाँ 
गदनि काटि लेलथिन भोतहा हातू स सम्पादक ज्ञी 
हुनको की नीक हैतनि । 


हमरा होइए जे. 


हमरा होइए जे जीवन मे खाली कष्टे कष्ट अछि 
किएक तँ जतेक सुख भेटल अछि तइसं बेसी सुखक आकांक्षी छी 


आ ते हमरा होइए जे कष्टे कष्ट अछि ! 
ई बात बुझितो जे- 
हमरा संतोष नहि अछि 
आ इच्छाक अमर छत्तो 
बिना कोनो आलन' केर = 


पचमहला छूबक लेल आकुल आ व्याकुल अछि 
तै हमरा होइए जे - जीवनमे कष्टे कष्ट अछि ॥ 

कियेक त= 

हम अपन मूडी खसा धरती दिस 

कौखन ने तकैत छी 

भा तकरे परिणाम थिक जे = 

हमरा मन के हौड़ेत अछि गां = 

हमरा होइए जे जोवनमे खाली कष्टे कष्ट अछि | 


( २७ ) 
Fg ७ 


हे बात बुझितो जे हमर मोनरूपी घोडा 
बिनु कोनो नोक सबारक फेरल अछि 
आ तकरे ई परिणाम थिक जे 
हमरा होइवे जे जीवन मे कष्टे कण्ट अछि ॥ 


जीवनमे सुखक कोनो सीमा आ ने सरहद छै 
ओ शिक क्षितित्र जे दूरसँ देखला पर - 
छूबेत अछि धरती के । 


मुदा जो जो ओकरा अन्तिम सीमाके - 


देखक हित आगाँ बढ़ेत जैब < | | 
गो अहाँस दूर बहुत दूर पठ़ायल जैत | 
तै होइए जे हमरा जीवन मे कष्टे कष्ट अछि ॥ । | 


[ रचनाकाल--२१-८-८ १] 


ई सब टा थिक फूसि 


सब, टो, ` शिक, फूसि- 
ने बेटा ने चेटी ने अरिजन ने परिजन 
ने स्त्री, ने स्वामी, ने अप्पन, ने आन 
जावत छै काञ्च तावत घरि ताकत 
बेर पड़त अपना ते ळेत मुंह दूसि। ई सब टा थिक कूसि ॥ 
सोचल ने क्यो आने सोचैत छी 
जीवन केर गाड़ी के तैयो घीचैत छी 
अन्हड्‌ विहाढि कते देखल अछि जीवनमे 
तिक्ख़ नोन आ अनोन चीखल अछि तीमनमे 
संघर्ष जीवन थिकआ भेटल सफलता 
तैयो देखेत छी रद्दलहु. अछि हसि। 
ई सब टो थिक फूसि ॥ 
दोड़र तँ जाइत छी ठढ़े'छो विन्दु पर 
रेखाके देखि-देखि लेखा करेत छी 
बृत्त बनल !व्यूह मेंघोखा पबेत छी 
जीवन अकिःमेटल कहना . ज्ञोबंत छी 
भूत झो भविष्य दूनू लढ रहले दसि । ई संब'टा थिक फूसि ॥ 
[ रचनाका २६-१०-८० ] 


( २६) 


आब हम चिन्हेत छी 


हम अहाँके नहि विन्हेत छलहुँ, 
मुदा आब बिन्हेत छी | 
भने अहाँ हमरा बिन्हैत छलहुं, 
सुदा आब नहि चिन्हेत छी ॥ 


हम अहाँ के की कहेत छी = 
से अहाँ नहि बुझेत छी 


आ अहाँ हमरा जे बुझेत छी, हमसे नहिं छो | 
हम अहाँ के नहिं चिन्हैत छलहुं मुदा आब चिन्हैत छो ॥ 


जहिया छल काज तहिया तं चिन्हलहुं ; -:5 
आंब किएक चीन्हव १ बेर त निमहि गेल: 7 :: 
खयने छी को कीने, देने छी की को ने . = =: 
संग संग कते ठाम कयने छी की की ने 

बेर पड़ल हमरा तँ सब-टां बिसरि गेल, : 

जाड़ मासक रोद जकाँ समय ते ससरि गेछ ॥ 


(३०) 


जहाँ छो. काबिळ हम त ढहलेळ छी 
अहा छी नीक रोक हम तँ बुडि लेल छी 
बेर पड़त फेरो- 


काठक बासन एक्के बेर चढत छैक 
जहाँ सनक लोक हमरा सनक व्यक्ति के. 
एकक बेर ठकेत छैक । 


पाँनर लग बेसि अहाँ काटि लेछँ बिट्टू 

५ संग एखन जे कयौ छथि से शिक्षा पिटठु 

मोन सुदा राखि लिअ5 
हूँ हि. सवेदा बझैत छो, नोचाँ सँ ऊपर घरि आब हम चिन्हेत छी | 
चिन्हैत छलहुँ जहाँ आब , नहिं चिन्हैत छी॥ 


[रिचनाकाळ --२७-१२-७८ 


